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नन्दनाम गरिजुगलध्यानावधानार थियो नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर
लीजिये पश्चात श्री कृष्ण तत्व पर अंतिम विचार विमर्श होगा भोगी जो गोला गाजा जब
इधर बोले ca र na a भ्रजेदरननन्दन भगवान श्री कृष्ण की अब आप लोग सावधान हो जाए
पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 तत्व सनातन तत्व हैं 1 ब्रह्म 1
जीव 1 माया और यह भी बताया था कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म है उन्हीं का 1 स्वरुप
ब्रह्म है 1 स्वरुप परमात्मा है और 1 स्वरुप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और यह भी
बताया था कि श्री कृष्ण भगवान में ही समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं इसलिए उन्हीं
की उपासना विशेष रूप से की जाती है और करनी चाहिए पश्चात आपको बताया गया था कि जीव
तत्व, श्री कृष्ण की शक्ति है जिसको पराशक्ति कहते हैं और माया शक्ति भी श्री
कृष्ण की शक्ति है किन्तु वो जल सकती है और यह भी बताया गया था कि जीव और माया इन
दोनों शक्तियों का शक्त मान स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी 1 और तीसरी
प्राइवेट शक्ति है जिसको परा शक्ति कहते हैं अब आपके सामने 1 प्रश्न आया है कि
हमारे देश में और शासनों भेदों में भी 2 प्रकार की बात कही गई है 1 तो ये कही गई
है कि 3 तत्व नहीं है केवल 1 तत्व है और यह भी कहा गया है कि 3 तत्व हैं और यह भी
कहा गया है कि जीव ही ब्रह्म है और यह भी कहा गया है कि नहीं नहीं जीव ब्रह्म कभी
नहीं हो सकता ये कुछ झगडे की बातें हैं थोड़ा उस पर विचार कर लिया जाए वो अभेद
वादिनी रि चाय भी हैं और भेद वादिनी रिचाएं भी हैं अभेद बादिन रिचा कौन जिसमे कहा
गया है हशाबासमिदगमसरबम यत किं च जगत त्यान जगत सब कुछ भगवान है और कुछ नहीं है
संसार न केवल भगवान इशा वासियो का पहला मंत्र उरखवेदगवमसरबं जद भूतम यचचभाब्यम्मा
उता मृत वस से शानो जदनननातुरोहति एतावानस्य महिमा तो जाया श्यपुरुकाश्वेताशत्रो
पनिश तीसरे अध्याय का पंद्रहवाँ मंत्र सब कुछ भगवान ही है सरब पुरुष वे दम भूत
भब्य भागवत कह रही है सब कुछ केवल भगवान ही है सर वे शाम बस्तु नाम भाव थो भवति
स्थित तस्यापि भगवान कृष्ण किमत बस्तु रूप व्यता 10, 14, 57 भागवत सब कुछ भगवान ही
है द्रव्य कर्म का लश सुभाव व बासुदेव परो ब्रह्मण न चान्योरथोस्ति तत्वता 2 5, 14
भागवत सब कुछ भगवान ही हैं अर्थात अभेद वादिनी प्रमाण जो हमारे शास्त्र वेदों में
है उन परमाणु से तो ये कहा जा रहा है कि केवल भगवान ही है और कुछ है ही नहीं जो
वर्तमान में ये जो पहले था वो भी हमे वासमेभगेनानय्यत सदा सत परम पश्चाद हम यदि यो
सोच में हम 2 9 32 भागवत और यह भी कहा जा रहा है वेदों शास्त्रों में आपको बताया
गया था भूले न होंगे सर्वाग सर्व संस्ति ब्यनतेअस्मंसो भ्राम्यतेब्रह्म चक्र पृ
गातमनमप्रेरितारन चमता ये माया के अंडर में है 84 इलाक में घुमाया जा रहा है और
भaगवanmयmतविद्यान माइन तुम्हे स्वरम मायाधीश हैं श्वेता शतरोपनिशतचार 9 और पहले
वाला श्वेता शोतरोपनिषत ये छठवा है ये मंत्र कह रहा है कि पृथक आत्मानम भगवान पृथक
हैं और जीव माया पृथक हैं छेaठaतmनेतमेवत्म संस्थन नात परम बेड ब्यंभिचितभोकता
भोग्यम प्रेरि तार चमता सरबमप्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म 3 प्रकार का है ब्रह्म ब्रह्म
जीव माया भागवत से भी मैंने आपको बताया था गीता से भी बताया था सब शास्त्रों से
बताया था कि 3 तत्व है ऐसा भी शास्त्र वेद कह रहे हैं और ये दोनों बातें सुनने में
विरोधी लगती हैं लेकिन विरोधी है नहीं क्यों इसलिए कि जिसको आप कह रहे हैं की 1 है
वो भी सही है क्यों इसलिए जीव और माया भगवान की शक्ति है है तो शक्ति शक्तिमान से
भिन्न पर्सनैलिटी नहीं रखती ये भी आपको बताया गया था कि इन दोनों का शासक तो
शक्तिमान भगवान है इसलिए 1 भी है यह भी सही है लेकिन जैसे सूरज की किरण सूर्य से
भिन्न नहीं है सूरज की किरण है सूरज से आ रही है लेकिन किरण सूर्य नहीं है वो सूरज
से प्रथक है ऐसे ही जी भगवान की शक्ति है अंश है भगवान नहीं है लेकिन भगवान से
भिन्न उसकी स्वतंत्र पर्सनैलिटी नहीं है भगवान के अंडर में सदा रहता है इसलिए
भिन्न भी ठीक है अब भिन्न भी ठीक है इसलिए आचार्यों ने कहा कि जी से श्री कृष्ण का
भेदा भेद संबंध है भेद भी है अभेद भी है दोनों बात सही है इसके लिए वेदांत में बड़ा
लंबा विचार किया गया है वेदव्यास ने किया है उन्होंने कई वेदांत सूत्र बना दिए इस
बात को स्पष्ट करने के लिए कि जीवात्मा परमात्मा में भेद है बहुत बड़ा भेद है ध्यान
दीजिये भेद व्यपदेशा 134 भेद व्यपदेशा 134 भेद वेपदेsaएक 1 18 भेद vepdेsacanएक 1
बaiसभभेदनैनमधियत 12 उभयपदेशतहुकुड 3 2 27 संभोग प्राप्त रितचेnavseात 128 अधिको
पदे 7348 स्थित यदनाभ्यानच 13 ये सब वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीवात्मा से
परमात्मा में बड़ा भेद है नंबर 1 परमात्मा सर्व व्यापक है जी और जीव आत्मा केवल
शरीर में व्यापक हैं है परमात्मा विभूषित हैं है और जीव अनुचित हैं
शणुरात्ममुंडकों पर no, nuprmanactopnt बाला ग्रसत भाग से, सतधाकलपितचभागूजीव,
बिया सचाननत्यायकलपते श्वेता चतरो परिषद 59 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव
अनुचित है भगवान विभूषित हैं श्री कृष्ण भगवान सर्व शक्तिमान है और जीव अल्प
शक्तिमान है उनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाता है और जीव के संकल्प से
कुछ नहीं बनता लोग कहते हैं मन मोदक खाए जाओ संकल्प किए जाओ कुछ नहीं होगा संकल्प
के बाद कर्म करो तो फिर सफलता मिले न मिले दोनों हो सकता है भगवान ने आँख खोला
देखा संसार बन गया उनका मुकाबला जी बिचारा क्या करेगा 1 भगवान अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड के प्रत्येक ब्रह्माण्ड के प्रत् देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक
ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले, करोड़ों जीवों के प्रत्येक जीव के
अनंतानंत, जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट करके अकेले फाइल रखते
हैं और हम अपना ही हिसाब नहीं रख सकते 1 जन्म का भी नहीं रख सकते अरे 1 घंटा पहले
की बात भूल जाते हैं महाराज जी भूल गए अभी हमारे देश के 1 सेंट्रल के मिनिस्टर ने
पब्लिक में बेच दिया कि मैं अमुक, संघ से रेल मंत्री था हुआ हूँ और 1 साल का अंतर
गलत बोल गया 1 साल का अंतर यानी रेल मंत्री कह रहा है मैं 4 साल से हूँ रेल मंत्री
है 5 साल से भूल गया बड़े बड़े धुरंधरों का ये हाल है और भगवान तो सर्वज्ञ, सर्व,
विद्या ज्ञान मय तप मुंडको पनिश सर्वज्ञ है वह अंशी है हम अंश हैं वो पिता है हम
पुत्र हैं वो भरता है हम भरते हैं उसका मुकाबला हमसे केवल 2 बात में है ध्यान 2 वह
भी सनातन है हम भी सनातन है सनातन माने सदा से हमारा बाप है हाँ और सीनियर नहीं है
है हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता हर बाप सीनियर होता है बेटे से है हमारे यहाँ
ऐसा होता है वहाँ ऐसा नहीं होता हम भी अनाज भगवान भी अनाज vagoajभनिशा कह रहा है
हम भी ओ भी माया भी अजा तीनों आज है तो 1 तो इस बात में हम कम्पिटिशन में खड़े हो
सकते हैं और नंबर 2 भगवान भी चेतन हैं उसके शरीर है इन्द्रियां है मन है बुद्धि है
है और हमारे भी शरीर है इन्द्रियां है मन है बुद्धि है यानि चेतन हैं बस और किसी
बात में हमारा मुकाबला भगवान से नहीं है ये बात वेदांत सूत्रों में वेदव्यास ने
बताए फिर यह प्रश्न हुआ कि जो भगवान को पा लेते हैं वे संत लोग तो भगवान के बराबर
हो ग ा है ब्रह्म ब्रह्म जो ब्रह्म को जान ले ब्रह्म हो जाए तस्मे नारद जी कह रहे
हैं अपने भक्त दर्शन में भगवान और महापुरुष में भेद नहीं होता जानत तुमहि तुमहि हो
जाई तो संत और भगवान तो 1 हो गए उनमें तो भेद नहीं है उनमें क्या भेद है इसके लिए
भी वेदांत सूत्र बना दिया वेदव्यास ने जगत व्यापार वर्जन 4 4, 16 भोग मात्र से
मिलेगा 44 क्या मतलब ब्रह्मानंद जो भगवान के पास आनंद है वो तो हमको मिल जायेगा जो
ज्ञान है भगवान के पास वो सर्वग्य है हमको भी मिल जायेगा लेकिन जगत व्यापार बरज इस
संसार बनाना संसार की रक्षा करना संसार का प्रलय करना ये काम भगवान करेंगे भगवान
करोड़ों नहीं बन जाएगा भगवान 1 रहेगा हम उसके दास रहेंगे गोलोक में भी उसके आनंद से
जुगत रहेंगे ये सब ठीक है लेकिन वो हमारा स्वामी रहेगा हम उसके दास रहेंगे उसके
अन्दर में रहेंगे तो इस प्रकार भेद भी हैं अ भेद भी है अरे ऐसे ऐसे वेद मंत्र है
हमारे 1 ही वेद में 2 विरोधी बातें जैसे छंदो मंत्र है मंत्र के पीछे तो शंकराचारी
पूरा तत असम यानि ब्रह्म जी 1 यह अभेद और इसी में ये हैं छे 87 और इसी उपनिषत में
दूसरा मंत्र है तज्जलानितशांत उपासी 3 14 1 यह संसार यह जीव भगवान से उत्पन्न हुआ
है उनसे इसकी रक्षा हो रही है उन्हीं में लय होगा उसको भगवान कहते हैं ये भेद हैं
अरे हम आपको बता दे ये कहीं मंत्र में 2 विरोधी बात है 1 और उदाहरण सुन लीजिये हम
ब्रह्मास्म ये बहरदार को उपनिषत है 1 4 10 मैं ब्रह्म हूँ अभेद और इसी उपनिषत में
कहा गया याथागनेहै छुरा बिशपुगाबुचरंति असमाधान सर्वाणि भूतानि बयुरंतैबड़ेअगनि के
गोले से चिनगारियाँ निकालती रहती है ऐसे ही उस भगवान से ये सब जीव प्रकट हुए हैं
ये भेद हैं 2 1 20 बृहदारकोपनिशअब सुनिए 1 मंत्र में atma परितपपमाबिजर सत्यका
सत्य संकल्प छान 2 परिषत 1 अरथात श्री कृष्ण कैसे हैं निर्गुण निर्विशेष निराकार
भी हैं अत पापा बिजरोितुरिशको big gt और 2 गुण सत्य का सत्य संकल्प साकार भी हो गए
1 ही मंत्र में 815-871 फिर आगे इसी उपनिषद में यही मंत्र दिया गया है 2 बार तो
भेद भी है भेद भी है इसलिए झगड़े की कोई बात नहीं मेन बात ये है हम भगवान के दास
हैं ये बात हमको रियलाइज करना है और वो इसलिए करना है कि आनन्द प्राप्ति करना है
अतएव श्री कृष्ण के विषय में विस्तृत ज्ञान परमावश्यक है तो 1 बात मैंने बताई थी
पिछले प्रवचन में की श्री कृष्ण का शरीर श्री कृष्ण ही हैं इस प्वाइंट को बहुत
ध्यान से समझो सदा याद रखो जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग हैं ऐसे
देवताओं का शरीर और आत्मा भी अलग अलग हैं ऐसे ही गोलोक में जब हम लोग जायेंगे तो
वहाँ भी शरीर और आत्मा अलग अलग होंगे शरीर में अंतर होता जाएगा दिव शरीर मिलेगा
हमको लेकिन भगवान का शरीर अलग नहीं है भगवान ही शरीर बन गए हैं इसलिए अंगनि जस्
सकलेंद्रियबरिति मंत गोविंद मादे पुरुषम तम हम धजामी उनके समस्त अंग में 1 उंगली
में देखने सुनने सुनने रस लेने स्पर्ष करने सोचने जानने की शक्त है प्रत्येक
इंद्रिय में और बिना इंद्रिय के भी है अपाणपादोजबअनोग्रहीता पश्या बिना आपके देखता
है शसरणोत्याकरणा बिना कान के सुनता है बिना मन के सोचता है बिना बुद्धि के डिसाइड
करता है बिनु पग चलै सुनई बिनु काना कर बिनु करम करइ बिधिाना औनन रहित सकल रस भोगी
बिनु जिहवा बकपाबढ़जोगी तानू बिनु परस नया न बिनु देखा आस सब बाते करनी महिमा जास
जाई नहीं बरनी यह यह विलक्षणता है उनके शरीर में और 1 बात और है वो भी मैंने इशारे
में बताया था उस दिन कि उनके शरीर को जितने लोग देखते हैं कितने प्रकार का देखते
हैं मल्ला ना मसदिरंदरनाम नरबरस्त्रीणामसमरो मूर्ति मान घोपानाम स्वजनों सताम छिति
भुजा शास्ता स्वपित्रोशुशु मृतु भोज पते viरिदशतtपरजोगिना, bishninamprdev
tetidtorngngtsसaग जा क्या मतलब जब कंस की सभा में धनुष जग्ग हो रहा था और श्री
कृष्ण खड़े थे तो हम लोग भी थे वहां आज पब्लिक देख रहे थे लेकिन किसी ने देखा इनके
4 सिर हैं किसी ने देखा 18 हाथ हैं किसी ने कहा तू अंधा है 22 है किसी ने कहा 1000
है कार्कोलेटरसे जरा समझ लें सबको अलग अलग दिख रहा है जाकी रही भावना जैसी प्रभु
मूरत देखी तिन तैसी खाली भक्तों ने देखा चिदानन्द मय देह तुम्हारी आनंद मूर्ति हैं
और कोई नहीं हम लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से देखा होगा कॉमन लड़का है ठीक है
अच्छा है हमारे बेटे से अच्छा नहीं है हमारा बेटा ज्यादा अच्छा है ये क्यों सोचा
उसमें अटाइटमेंट है न इसलिए वो अच्छा लगता है तो भगवान के शरीर का जो चिदानंद में
शरीर है ये लक्षण हैं वो भगवान का शरीर माँ के पेट से नहीं निकला भी आपको बताया है
भूले न होंगे 4 भुजा से प्रकट हुए थे देवकी के सामने फिर उनकी प्रार्थना करने पर
छोटे से शिशु हो गए थे तो srीkृsna के 3 प्रमुख रूप है 1 सृष्टि
दवतियमत्वंडसंस्तित त्रितियम सर्व भुतस्थमतानिज्ञातवा प्रमुच्यते भगवान श्री कृष्ण
का 1 अंश है महा vishnu ध्यान से समझो महा विष्णु नाम है उनका जसजेईकनिश्वचितकाल
मथावलम जevnomljaजगदनदनa था विशनुरमहनसईhजसय कला विशेषो गोबिंद मादि पुरुषम तमम
भजाने 5 अडतालीस ब्रह्म संघता श्रीकृष्ण की 1 श्वास जितनी देर में निकलती है उतनी
बड़ी उमर है ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह 1 श्वास हम लोग निकालते हैं न श्वास बार बार
अनंत कोटि ब्रह्मा है अनंत कोटि विश्णु हैं अनंत कोटि शंकर हैं साब श्री कृष्ण के
दास हैं ये विश्णु शब्द जो है इसका मतलब होता है पालक पालक पालने वाला तो 1
ब्रह्मांड के नायक को भी विष्णु कहते हैं अनंत कोटि, ब्रह्माण्ड के नायक को भी
विष्णु कहते हैं और श्री कृष्ण को भी विष्णु कहते हैं जैसे हमारे देश में 1 गाँव
में पंचायत मंत्री होता है 1 प्रविंशल मंत्री होता है प्रांत में 1 सेंट्रल का
मंत्री होता है और सब को लोग यही बोलते हैं आप मंत्री जी हैं ऐसे ही विष्णु भी 11
ब्रह्माण्ड में 33 ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं और शंख ब्रह्माण्ड हैं भिन्न भिन्
न प्रति लोक विधाता vinna, vishnu sil manu disiataकiतने hutt ha भागवत भागवत के
शौकीन ने कहा की महाराज बेद को कम बोलिएगा भागवत ज्यादा बोलिएगा अब आप लोग भागवत
सुनिए अवतार के विषय में भागवत क्या कहती है कई मत है अवतार के बारे में कोई कहता
है 22 सौ बार है कोई कहता है 24 है कोई कहता है पचीस है कोई कहता है 10 है सब सही
है लेकिन असली क्या बात है अवतार संख् या असंख्य अवतार प्रेक्षण होते रहते हैं
प्रतिकण क्यों कहाँ होगा इस समय अवतार मालूम अरे मालूम मालूम हो न हो मालूम तो
होगा महा पुरुषों को सबको थोड़ी मालूम हो जायेगा उनका उतार अभी मैंने बताया न जब हम
हम लोगों ने श्री कृष्ण को देखा था तो उनको भगवान थोड़े माना था ये लड़कियों के
पीछे घूमता फिरता है लपंगा लड़का इसको कहते है भगवान ऐसे होता है कहीं भगवान उस समय
हम लोगों ने यही कहा था जब वो चले गए तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे संत
महात्मा भी हमको अनंत बार मिले लेकिन जब वो मिले ये ऐसा क्यों करता है ये कपड़ा
क्यों रंग आये हैं इधर क्यों देखता है ऐसे क्यूँ होता है अरे उसके अन्दर देखो न
क्या है अरे अन्दर अन्दर कौन जानता है जी हम तो बाहर देखते हैं हम लोग की नॉलेज है
सबको कर देते हैं रिजेक्ट चाहे भगवान हो चाहे महा पुरुष हो हम सही हैं तो भागवत
कहती है बता संखया 13 cbbsjnmkrmavidanani sंtmengsasrs नशकंतेनसंख्यातु मनन तत्वन
मयापि भगवान बोले श्री कृष्ण स्वयं बोले मेरे अनंत अवतार हो चुके हैं मैं भी नहीं
बता सकता कितने क्यूँ तुमको भी गिनती नहीं आती क्या नहीं लिमिटेड हो तो बताऊँ अनंत
हो चुके हैं हो रहे हैं अनंत ब्रह्मांड हैं और ब्रह्माण्ड में अवतार हो रहा है अगर
हमारे ब्रह्माण्ड में नहीं है मान लो तो दूसरे ब्रह्माण्ड में अवतार हुआ हुआ है
अरे अनंत में आप लिमिट कैसे कायम करेंगे ये जितने अवतार होते हैं ये श्रीकृष्ण के
अवतार नहीं श्रीकृष्ण तो सर्बो परी है अवतारी अवतार हैं श्री कृष्ण के अंश जो हैं
जो मैंने बताया था कारणारणoशाई पुरुष कृष्ण के असहैmhavिsणउन पुरुष के अवतार हैं
चास कला पुन सहा कृष्ण स्तुभगवनस्वयं भागवत 1 3, 28 श्रीकृष्ण स्वयं भगवान हैं और
जितने अवतार हैं बराह कच्छप नरसिंह मिनादी पुरुष के अवतार हैं तो भगवान कहते हैं
अनंत अवतार मेरे हो चुके हैं 10 51, 37 और हम लोगों को हिदायत कर रहे हैं वेदव्यास
देखो तुमको श्रीकृष्ण से सम्बन्ध जोड़ना है तो याद kasmensasrpurाणe wah hai
श्रोतब्मनास््रम यदि ब्रह्मा स्वयं बदे जिस शास्त्र में पुराण में या ग्रंथ में
श्रीकृष्ण की कथा, श्री कृष्ण का तत्वज्ञान न हो उनकी चर्चा न हो वो न सुनना न
पढना चाहे ब्रह्मा बोले लेक्चर देने आये जगत गुरु बन के जगत गुरु जी किसका विषय
सुनायेंगे निराकार ब्रह्म का मुझे नहीं सुनना श्रीकृष्ण का सुना वे तो सुनना
वेदव्यास कह रहे हैं leलाwataripitjnma vasa बंध्या गिर बibरियाननधीरा 11 11, 20
भागवत जिसमें श्री कृष्ण लीला आज का विषय न हो ऐसी वाणी को ऐसे ग्रंथ को असाती
कहते हैं दुराचारिणी है वो पुस्तक सुनना मत पढ़ना अरे संक्राचारसनिके जगत गुरु ने
अपनी पुस्तक में लिखा है कि राम कृष्ण वगैरह माइक हैं मायो पाद विशिष्ट हैं यह भी
लिखा है और श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं श्री कृष्ण कृपा करो नारायण करुणा
शरणं कर वाम तब कोऊ चरण हम आपकी शरण में हैं हमारी माया हटाओ है चारों धाम में
श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित किया शंकर 4 तो गिरस्ता हयसतीरसकथा nकtयaतेयाभगवा न
धो छाजा जिसमें श्री कृष्ण की चर्चा न हो ऐसी कथा को, बंध्या कहते हैं बाज स्ती
जैसी होती है उसको न सुनो 12, 12 अड़तालीस ही नाम या हीना मया रक्षति दुख दुखी 11,
11 वन्स भागवत जिसमे मेरी चर्चा न हो उसको मत सुनना मत पढना हिदायत है और मेरा
शरीर मैं हूँ यह न भूलना दुषुद्धविज्ञान घनम स्व संस्था या समाप्त हर बार म मो
बंचित मेरा शरीर दिव्य सत्व का है 10, 33 तेज सत्व पपन्नान सुखा बहाने सता म
भद्राणि मुख कलाना 10 2 वन्तiसमेरा shaरiर मैं ho सत्व विशुद्ध श्रयत भवान स्थित
10 2, 34 विशुद्ध सत्व का मेरा शरीर है माया मेरी शक्ती है लेकिन मेरे सामने नहीं
आ सकती ये भी याद रखियेगा आप लोग माया युदस्यकिचकया kavali bagwat दूर रहती हैं
जैसे प्रकाश के आगे अंधकार खड़ा नही हो sकाbilनयaजसस्ाापथे मुय 25 तेरा सामने नहीं
खड़ी हो सकती माया माया पराई त्य मुखे चाबिल जमाना 2, 7, 47 भागवत वो सामने नहीं आ
सकती माया स्वत जसा नित्य maya 10, 37, 23 धाम ना सिन सदा निरस्त कु हकम सत्यम पर
भीम भागवत के प्रारंभ में कर दिया मेरी परा शक्ति के कारण माया सामने नहीं खड़ी हो
सकती लेकिन मेरी शक्ति के बिना माया कुछ नहीं कर सकती से तौलिया है ऐसे माया जड़ जड़
लेकिन व जड़ माया कितनी बलवान है शिव चतुरानन देखे डे राही ब्रह्मा शंकर कापते हैं
माया से लग न जाए मुझको शुवभिरंचकमोहईी को है बपुरा आन नारद भावबिरंच सन का दि गे
मुन नायक आतम बादी रात कापते हैं माया से देवी हिशागुणमई म मा माया दुरत्यया गीता
7, 14 ये देवी maa है माइक माया नहीं है देवी है और मामा मेरी माया है इसलिए मेरी
सख्ती प्लस है इसमें देखो ये हाथ आपका है चेतन है चेतन तो आत्मा के कारण है ओरिजनल
रूप क्या हैं हाथ का पूरी बॉडी का मरने के बाद आउट हो जाएगा मरने के बाद क्या होता
है शरीर को आप क्या बोलते हैं मिटटी मिटटी में जाना है पडोसी मर गया है अरे वो
mitti, arbpatikarbpati चला गया rbpatikrbpati mitti को शरीर मिट्टी है हाथ है
लेकिन ये हाथ सबका अलग अलग ढंग का है अलग अलग है अगर 1 टीवी का मरीज 80 वर्ष का
बूढा आपको झापड लगा दे तो आप कहेंगे ठीक है ठीक है बैठो और अगर कोई बहुत बड़ा
पहलवान जैसे खाली है वो लगा दे 1 झापड तो दाता साथ बाहर चले जाए तो यह तो सबका 1
सा है लेकिन इसमें पावर जिसकी आई वो पावर अलग अलग हैं 1 कमजोर बूढा टी वी का मरीज
था और पहलवान था ऐसे ही भगवान की माया है भगवान की पावर है उसमें इसलिए बड़े बड़े
जोगेंद्र मुनि कोई नहीं जीत सकते माया को भगवान का चैलेंज है माँ में प्रप्त माया
में तामतरंतिते कोई नहीं पार कर सकता माया को बिना मेरे आर्डर के और मैं आर्डर तब
दूंगा जब जीव मुझे कंप्लीट सरेंडर करे पूर्ण भक्त बन जाए तो शंकराचार्य ने भी कहा
कथमपतकताकमबिना तत्व बोधा आपकी कृपा के बिना न माया जाएगी न आपका ज्ञान होगा
tdaoiेविज्ञान मोक मो माया से छुट्टी बिना महाराज आपकी कृपा के नहीं होगा समझ लिए
शंकराचार् भगवान श्री कृष्ण से रो रहे हैं तुम माया भगवान के सामने नहीं जा सकती
लेकिन भगवान की शक्ति से ही ओछरिष्टीकरती हैं शा माया नारसिंही ये नर भगवान की
माया saरवmidamrjati सर व, मिदम, रक्षात सार, व, मिदम, संगरती tazmadetamnaयam sc,
vidयaतनसघतापनियो, पनिषततिसरी अध्याय का पहला मंत्र बेकरा तो श्री कृष्ण का शरीर
इसके विषय में आप जान गए उनकी शक्तियां अनंत है ये भी जान गए और उनके अंडर में सब
है यह भी जान गए और उनकी कृपा सबसे सस्ती है और जान लीजिये कुछ न करने से कृपा हो
जाती है ये सरेंडर माने क्या होता है शरणागति माने कुछ न करना जब हमारे देश की फौज
दूसरी फौज से लड़ती है तो 1 फौज सरेंडर करती है जब तू क्या करती है हथियार छोड़
दिया हाथ ऊपर कर दिया इसका मतलब सरेंडर यानि हम कुछ नहीं करेंगे तुम नहीं करोगे
चलो हमारे पीछे है चलो अब हमारे देश में चलो ठीक है तो ऐसे ही भगवान कहते हैं हमको
सरेंडर कर 2 तो अपने देश में ले जाए तुमको गोलोक में त्याग ही करम शुभा शुभ दायक,
भजहिं मोही सुर नर मुनि नायक न अच्छा करो न बुरा करो केवल मेरा स्मरण करो आप लोग
जब पैदा हुए थे तो क्या करते थे कुछ नहीं कुछ नहीं माँ के पेड़ से गिरे गिर गये
सीधे गिरे उलटे गिरे पेट के बल गिरे नाक के बल गिरे गिरे जहाँ से हमसे माँ साल
अपना गन्दगी से भरे हुए साफ करें मां हम नहीं करते हम कुछ नहीं करेंगे हम कम्पलीट
सरेंडर किए हैं माँ को तो सारा काम माँ करती थी सारा काम कितने कष्ट सहे हैं माँ
ने 1 बच्चे के लिए ये बताया नहीं जा सकता बहुत बड़ी तपस्चर्या है और फिर वही संतान
बाद में माँ से लड़ता है लड़का और लड़की हो जा जा चुप रहो मम्मी तमाम बात करती हूँ
2 रोटी खा बड़ा काबिल हो गया से है अरे आजकल तो गोली मार देते हैं माँ बाप को लोग
यहाँ तक अवस्था आ गई है तो जब हम कुछ नहीं करते थे तो माँ सब कुछ करती थी जब हम
कुछ कुछ करने लगे घुटने के बल चलने लगे खड़े होने लगे खड़े हो के चलने लगे तो माँ
कुछ कुछ कम करने लगी अपने आप नहाया कर चड्डी नहीं पहने नंगा खड़ा है बे शरम मैं
बेशरम है बेजा नंगा रहा बेशरम का रही माँ अरे बड़ा हो गया खाना नहीं किया मम्मी तुम
तो खिलाती थी अरे तो बड़ा हो गया अपने हाथ से खा तो हम लोग बड़े हो गए हैं इसलिए
भगवान को भूल गए संसारी फिजिकल मा फिजिकल बात फिजिकल बीबी फिजिकल पाटी फिजिकल बेटा
बेटी इनको अपना मान लिया हमारी माँ हमारा बाप हमारा सर्बस तो हरी गुरु केवल ए 2
मेरे हैं बाकी सब तो अपने सुख के हैं साथी हमारा कल्याण कोई नहीं चाहता और चाहे भी
तो कैसे करेगा बेचारा हम मम्मी से कहते हैं आनंद दे 2 मम्मी कहते हैं बेटा तुम
हमको आनंद दे 2 अरे दोनो बेकारी कौन किसको दे दे आनंद है ही नहीं किसी के पास जैसे
1 अंधी ने अंधे ने कहा अरे भाई मुझे मनगर जाना है तो कोई आंख वाला है पहुँचा 2
दूसरे अंधे ने सुना उसने कहा यह तो जानता नहीं की मैं भी अंधा हूँ उसने कहा आ जाओ
सूरदास मेरा हाथ पकड़ ले ही हूँ मैं भी और दोनों चले गड्ढे में गिरे ये हाल है हम
लोगो का हम जिससे भी मांगते हैं आनंद की वो हमसे आशा करता अनंत भगवान और महा पुरुष
गुरु बस 2 के पास है इन्हीं 2 से मिलेगा इन्हीं दोनों में मन का प्यार होना चाहिए
बाकी जगह ड्यूटी ड्यूटी कर्तव्य पालन अटेचमेंट नहीं बस इसी के करने से भगवत कृपा
होगी तब अंत करण शुद्ध होकर दिव्य बनेगा तब श्री कृष्ण संबंधी परमानंद प्रेमानंद
मिलेगा तब उनकी सेवा, मिलेगी और सदा को माला माल हो जायेगा सदा पचनद सूरय तब
विष्णो, परम पदम इस वेद मंत्र के द्वारा यह वेदमंत्र स्कंदों परिषद में भी है
चौदहवा, त्रिपुरा, तापिनी, उपनिषद में भी है चौथा और ये वेदमंत्र सुबालोपनिषद में
भी है 67 और ये वेदमंत्र निरसिंगतापनियों परिषद में भी है 83 और ये वेदमंत्र
साठ्याइनीगोपालताप नियो परिषद में भी है सत्ताइसवा अर्थात वो जीव सदा को पल पूर्ण
हो जाएगा भगवान के साथ, भगवान के ज्ञानानंद से युक्त होकर अनंत काल तक उसी अवस्था
में रहेगा यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भावार्थ समझ कर श्री कृष्ण भक्ति करनी है
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
